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जितने मुम 

सृज्नधभ्ििता के लिए घ्रास्ावाने 
ध्यक्तित्व दिया 

श्रपनो उमी ममतामयी मां" को, 


ष 
८८२ 


उन भषणो को, 
जिनमें मेरी कविताधो का 
जन्म हूप्रा 1 
(भः 
माषो पड़ी शे 
राष्ट की प्रगतिके 
सवाहूक क्षणो को 
प्रतीत की श्ररुणाई को 
देन, शिल्प, कला, राजनीति को, 
जो वतमान की संद्चिका वने 


तरलित सवेदना को, 
मानेव कौ मानवता को, 


रः 


श्रात्सकथ्य 


शेत में बृन्दावन" कविता संग्रह प्रस्तुत करते हुए मुभे कवि कुलगुख 
गलिदातत की वह काव्य पक्तियाँ स्मरण हो श्राईर कि, ममे कच्चे धडकी 
पहायता से विशाल महासागर को पार करने का प्रयास कर रहाट ।' 


मेरी भ्रात्माके श्रतुप्रारे रगोमे जीवन्‌ श्रौर जगत कौ मधुर एवेक्टु 
पृतियों का भ्रकम्पन परिव्याप्तं दै । सत्य, शिव पौर सुन्दर कीएकणखोजदहै 
प्नमे 1 

महये सा महृका ये मन जन भरादर्शो प्रौर स्वप्नो के महतो क टृटता देखता 
है, तो ययाथं फी भ्राच मे तपकर भ्रनुमव कुन्दन वन जाति है । इसी पृष्ठभूमि पर 
नासी मने कौ भ्रनुभूतियां प्रमिव्यक्ति पा गई है 1 जीवन का कायं व्यापार, नियति 
कौ विडम्बना एवं निष्कर्षार्मक जीवन भ्रनूमव, दर्शन व्यक्त हरा है दनमे ! 


एक बात भरौर,--रैने पपनी कविताभ्रों को लिखकर स्वयं यह महसूस 
किया दहै कि नमे भ्रतीत का व्यामोह मुम पकड रहा है, चदि वह देश-स्तर पर्‌ 
हो प्रथा व्यक्ति स्तर पर ¡| य वर्तमान की भ्रोर प्रसर च्प्टिपाते करके भी 
प्रतीते मुक्त नही ह; किन्तु मेरे भ्रतीतसे विमोदिते प्राणा युय कफे निकप पर 
उभरते प्र्नविद्धों के भ्रति मी उतने सजग रहै | 


विश्वास जयन का प्राघार है, किन्तु खण्डित विष्वं कोपौडाने जब 
मनक प्रयाह्‌ वेदनापे भर दिया तब प्रासुपो कौ नमो, हृदय को कत्मनाएव 
प्रादणं स्वप्नो का श्धधनुष-ये मेरी विमोर सजना के जन्मदाता थन जीवन्तप्रौर 
शाश्वत भनगयेरै। 


इम ससार में कद्ध श्रनाम, पावन किन्तु मोहक स्मृतियां पादै र्मने ! -..* 
प्रात, भ्रनाम कात्पनिकः प्रियतम को,....प्रपने सख्य को, इन कविताप्रो में 
मम्ब्रोचित कियाहै। वाकी सव मोगा हुश्रा यथाथ है! बुद्ध रश्यवकेधो कोर्मैने 
कत्पनामे पूखघटितहोतिहृएदेखादहै उसे कागज पर उतार दिया, शब्दोमे 
याष केर मरे कात्पनिकः चाक्षुप संवेदन की प्रतीक ये प्रकिचन कविताएं! 

इन सवस ऊपर उटकर उस विराट, प्रतीन्द्रीय, चेतन सत्ताक मधुमयसूप 
षो समपिति प्राणा कौ किरणो से जगमगातौ एक याचना है उत नटनागर से-कि, 
वट्‌ मेरी काव्यात्मा का रमाभिवेक कर मेरे म्रन्तमन को मानव सवेदनारै 
प्रातोकः भरद! 


श्री एष्टा जन्माष्टमी रजनी कुलश्रष्ठ 
14, प्रगस्त 1990 


रेते क्षणो मं मन~वृन्दावन 
को माव यात्रा 


भत मेँ द्रृन्दत्रिन' संग्रह की इन फविताप्नों का पटुना श्रपने भ्रापमें प्रन 
तरह का एकर मुद प्रनुमवदहै। ^रेत॑ शरीर श्ृन्दावन' दोघ्ोर द जिनके वी, 
पाठकः कवयित्री रजनो कुसधरोध्ठ को प्ननुमूति-पात्रा म एक संदेदनणील सहमा? 
फी तरह प्रपनी स्थिति तलाश कर सक्ता है ¦ 


कीं कोमल, कटी कठोर, कदी कत्पनात्मकता तो कहीं पयार्थंपरकता 
पताने-वाने से वनी हनं रचनश्रो म कविर ने जोवनफे विविध रगो श्रो 
सकत्पनाप्रौ को ह्पायित क्रियाहै। लेकिन दसा करते हुए वे हुमारे भ्राजः 
जीवन की समस्याभ्रों से षिमुख नहो हई है । जिन सामाजिकः सयोकारों से किक 
मो रचनाफार को जूना वाहिए्‌, जिन भ्रसंगत स्थितियो पर उसे श्रगुली ऽयः 
चाहिए, जिन नागदार हालात पर उपे नाराजमी प्रीर ्रसहूमति जाहिर करम 
चाहिए, इम मप्र की कवयित्री उन्हं बघूवौ पहचानती ही नहीं यर्कि उन पूरं 
ईमानदार से प्रमिष्यक्त कटेषकीकोरिशमी करती दहै । श्युग मोघ युद्ध कय 
हो जाता भनिवा' चकंसेहैय लोग, शग्रहम की रसस्य, 'भनुभूति", “भूर 
प्रौर श्रूं विराम जसो कविष्ठाप्रो मे कवयित्री की चिन्तां भौर भ्राक्रोश भ्रक 
हुमा ह मानवं धौर मानवता- विरोधी स्थितियों के प्रति। 


फिर्मीर्गे यह्‌ नही कटाक श्राक्रोग भ्रौर सामाजिक चिन्ताएं इ 
संग्रह की केविताभ्रो का मूल स्वटदहै। रजनीजीकी कविताभों कामूलंस्व 
उनकी भ्रत्म केन्दितता है । वे स्वयं श््रात्म कथय मँ स्वीकार करती है- 
“मेने प्रपनी कविताभ्रों को लिख कर पह महुमूस किया है किं इनमे प्रतीतं क 


व्यामोत मुभे पकडे रहा रहै, चि वह्‌ देश-स्तर पर था व्यक्रि~स्तर पर । 
वर्तमान की शोर प्रर रघ्टिपात करके भी ्रतीत से मूक्त नहीहु; किन्तु मेः 
श्रतीत से विमोहित प्राणा युग कै निकष प्रर उमरते प्रन चिर के प्रति मो 
उतने ही सजेगं रहेर्है 1" 


एक महरी सच्चाई के साय कौ गई यह्‌ स्वीकारोक्ति हमे रजनी जी ॐ 
निर्मल चित्त से परिचय कराती है । यह परस्िय उन कौ कविता्रों को सममने 
से हमारी मदद करता है । इन कविताग्रो मे व्यक्त वेदना का संसार हमें उनके 
कल्पना-लोक तक से जाता है जहां राम मी ह, मुस्कर्निं मौह शिकवे-श्गिकायते 
मी है, भिलन माधुर्यं मीदहैतो विरह-दग्ब उर की पुकार भीर । सतहीतौर 
पर इन कविताश्रो के बारेमे यह्‌ टिप्पणी की जा सकतीहै किये छायावादी 
रूमानियत से सरावोर कवितं है किन्तु वास्तव मं सा नही है । सवेदनसे 
भ्रमिव्यक्ति तक श्राति-भ्राते कोई रचना कितने कूपाकार ग्रहणा करती है यह्‌ इन 
कविताश्रोमे खूब श्रच्छी तरह ते रेवाकरित कियाजा सकता । रचनाकार एक 
श्रतरण श्रात्पोय सप्प्ण से हमारी परिचितं सवेदना-स्थितियों कोमी इस त्तरह्‌ 
चिवित्त करता है कि उनमे से विलकरुल नये तरह कै प्रथं श्रंकुराने लगते है, यही 
रचनाकारकावव॑शिष्ट्यहै जो किमी धारा विशेष के वौच मी उसकी धरलम 
पहचान घनता ह । 


मेराेसा मनना कि रजनी जीका रचनाकार श्रपने इस वंशिष्ट्य 
को बनाये रखने मे सक्षम है इसलिए उनकी ये कविताएं पाठको को भानदित 
मी करेगी ग्रीर प्रान्दोलित मी। 


यह्‌ श्रीश] करना व्यथं नही होगाकि^रेतमे वृन्दावन" के पाठक प्राजल 
माघामे म्नभिव्यक्त दन रेतीली श्रौर वृन्दावनी श्रनुभूतियों की मार्मिकता क 
रपस््वादन करते हुए इस कृति का! हूदयसे स्वागत करेगे । 


` 35, ववारोल षौलोनी न भगर्वतीला व्याति 
उदयपुर (राजस्वान) छ" 
वमन्त पचमो, 1991 
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श्रो, चिर-सुन्दर ! 


जीवन के संवेधयक्षणो को 
तुमरवाणीदो 
प्रो, चिर-मुन्दर ! 


नव-नव रूप गन्धे मरकर 
मेरे गीतोंकोस्वरदो 
श्रो, चिर-गशायके 1 


मूखरित प्रजा में 
नवशित्प कारकैमवे मरदौ 
प्रो, चिर^सर्जंक 1 


एसा मोहन-राग सुना दो 
मेरे भ्रन्तरतम के गायक 
तमस दिघ्न कर 

ज्योती -पुल्म वन 
प्रालोकलुटा दो 

भ्रो, ज्योतिर्मय ! 


भ्रपने नेह्‌-राग से रजित 
मानवता को करदो 
मधुरस-सिचिद्‌ 

मो, चिरे मधुमय ! 


शब्द-उवाच 


एक थपथपाहट हुई 

मेरे मनकेद्वार षर 

(तुम कौन 2" 

र्मी शब्द हूं 

सरपट धोडसां 

दौहता 

भ्रागयाह 

मावो के पलो परकेठा 

प्रपने साय 

स्वप्निल, तन्दिल, तरलित भ्रनुभरुतियां 
लाया 

ज्व-जव~ ' 

म, तुम्हारी काव्य-साधना का 
साधन बनूगा 

तव~तवे- 

मेरे भ्रस्तित्व की 

एक दारफिर सार्य॑क्ता ही जापेगी 
प्रो, शब्द~शित्पी ! 

प बार~वार 

सार्थक होना चाहता हं 
मैश्ब्दहूं 

वुम्दरि दार भापाहूं।' 


सपने 


हदय की वरसुरी षर 
मधुर धुन से बजते 
नवगन्ध नव्रूप 
घांदनी धुतेसे 
रंगीन सपने । 


रेशमी वायु से प्ररुएावान 
कोयलकीक्‌कमे 
सुखे की हरीतिमा से 
जीवनके ष्ठ षर 
प्ररकित हैँ सपने। 
मन कै क्षितिज पर 
धुमडते मेधसे 
बुदधि-वनमेंहोरहै 
धूमायित सपने 1 
प्रथम रविरेष्मिसे 
प्रमिनन्दनकग्रन्थसे 
उद्धारित है सपने । 


परात्या पौर विश्वासमे 
निक्षरते है सपने 1 


क्रमशः 


रेत में दृन्दावन 
हर रंगमें जीवनको 
रग देते सपने । 


इन्द्रधनुधी मावो के 
ये मेरे सपने । 


जिन्दगी 


भ्रास्याग्रों की पहाड़ी के पीये से उगता 
विश्वास का सूरज है जिन्दगी 

कृष्ण के चातुर्यं सी 

मीपष्म कौ प्रतिन्नासी 

कणं की विडम्बना सी 

राम के वनवाससी 

प्रोर/शवरी का प्रम है जिन्दगी 

हास भ्रौर परिहा का 

चुमन भ्रौरश्रानन्दका 

पततभड की उदासी ्रौर 

वसन्त का स्वागत है जिन्दगी 

सागर की लह्रों भें 

भ्रालोदढन विलोडन का 

घणा भ्रौरप्यारका 

मान प्मौर मनुहार फा नाम है जिन्दगी 
छले भौर प्रपच कां 

द्ववप्रौरपेचका 

घात भ्रौर प्रतिधा का परिणाम है जिन्दगी 
उन्मूक्त उड़ान सां 

पिजरद्ध मनाका 


करमशः 


रेते मे द्रन्दावन 
सम्दली खुशबुग्रो का 
नीम की निवोततियोंकानाम है जिन्दगी 


परिमापाश्रोकीमीमामें 
कने वेध संकी जिन्दगी 


उपमानं दतने सीभित्त 
श्रीर्‌ विराट इतनी जिन्दभी 


तुम्हा री-याद 


चरुम्दापे यद! 
धरर दर्यां 2त 
रषामयाः 

एक णवन्‌ टै 
जिम पफैगषर्‌ 

¢, मेरी पापां 
मेरा पन्नम्‌ 

गमा बुद्र तष्य उस्ना । 
तुष्टारी एद | 

एकः पपन दिमनी 
वेनूर र्ट 
जिषे मश 
शोडमेषा 

प्पाह्‌ दंभ र। 
षुष्टापे दार ! 
शषः उप्य है टमा 
ना हष्गुमे 
भप दे 

हप र दात द॥ 


परं विराम 


रात की स्याह काली परतो को देखकर 
सोचती हं 
इन वनवासियो का 
भ्रन्धकार भमी 
वसाहीदहै 
फिर सोचा- 
दन भ्र॑वेरो को 
उजालोमे बदलद 
वडे-बड़े जतन किए 
लम्बे भाषणा दिये 
उपदेशो कीमडीलगादी 
पर- 
उनके मुह से निकला 
यह्‌ वक्य- 
नूम तोरेसेही मलेर 1 
मेरे कायं कलापो पर 
प्रण्न चिह्व लगा जाता है 
जो धीरे-घीरे 
"णं विराम" मे बदलत जाताहै। 


युग-बोध 


श्येन प्रभंजनों से पिरे 

एक प्रधे-युग फी समूची 
श्रासदी मोगते टम ! 

गिद्ध के पलों सा मयावह्‌-प्रेरा 
भ्रौर भरचेरे मे मटक्ते हम । 
हम, 

जो धादम प्रौर दृव्वा की सन्तान 
ह्म! 

जोमनुप्मौरश्रद्धाकौ 

सपनीली भांलो के 

मरमानरहै! 

हमने वेच दिया है 

मनु फे सपनों को 

प्नौर भ्राकाश फी चादर फ़ाडकर निकले 
हमारे ही ख दाथ 

श्रपनी प्रस्मिता की तलाशमे 
कस्तूरी-भृग.से मटक्ते रहे 
जिन्दमी डोर कटी पतय सी 
तड्ष्ट्डाती रही 

पौरं दर्दकी कोखसे 

टूट प्रहमास 


क्मन्षः 


रेत में बरन्दा्नन 


जन्मे लेते रहै 

युवा सपना मे जगमगाती 

रोशनी कौ नदी, 

कंपकंपा केर रह्‌ मई 

ग्रीर हम प्रवी ्रास्याके 
तमतमाति सूरज की उल्का तेकर 
समाज की मान्यताग्रौ के 

दर्दीले पत्थरों मे जीते हुए 

एकं स्वर्णं -युग की कत्पना कर उठे 
दूढते रहे उस उयोति-पुरूष को 
जो समाज को रौशनीकी एके किग्णादे 
पर नही ! 


दोहरी मानसिकता का दर्द 

प्रीर त्रासद गायाश्रौ के 

करुण रास्तों से गुजरती 

हमारी इस यात्रा-कथामें 

हमारे साथ एक पूरी पीढी 

पूरे मृग क) पीड़ा मोगी 

विकास की पताकां थामे 

प्रेधेरे मे मटक्ती रही 

म्रीर शाम श्रादमी ! 

जिन्दगी की तकलीफ देह राजनीति का बोम 
श्रपने कन्ध पर उटाए 

मोरो कै समीकस्य मे उलम्ा रहा 

भो, मनुपूव्र, उढो ! 

रेत मे पाथ खिलार फी हठधमितता मत करो 
ये परार्ति भ्रादमी 

भरनुभूतियोंकेप्रशनका 

समापान नदी, समकौतादै! 


कमय 


युग-गोघ 


‡ -धमं-फो प्राङ्में ५ च 
धरता दीवायें पर 


हिसा कै विज्नापन स्गाता 
युग-रंकट भागयां 

दिशाए्‌ मैरवौ बनकर नाचरहीहै 
तुम्हे सौगन्धदहै 

राम-ष्ष्टा फी, वृद्ध भौर महावीरकी, 
दरा प्रौर मोहम्मदकी 

नानक भौर षवीरकी 

उठो,- 

इस मरके पवको 

तुम चुनौत्ती मानतो 

हायोमे 

मानवता की सुशदरू रचाकर 

हर घरे प्रागनमें 
प्रागाषादीपस्जोदो 

जिसमे, तुम्हारी श्रात्माका प्यारहौो 
हदय वा ज्ञान 

जवन का संगीत 

प्रौर प्रागत का गीतो 

निष्ठा ह, प्रतिष्ठादहो 

सद्गुणो का विकासद्यो 

भरौर-- । 

"तमसो मा ज्योतिर्गमय का 
वेदगानदहो। 


सहचरी 


जीवन फौ कटुताएु 

विमीपिकाए 

मीपण दोपारोपण 

लांछन, प्रतारणा 

्ाँसुग्नो से मीगे 

भेरे सृजनघमों 

व्यक्तित्वे को 

तुमने 

सदेव श्रपना विमोर ममत्व लुटाकर 
टूटने से बचाया है। 


घुटन प्रर षीडाके 

दर्दलि क्षणो को 

तुमने सदव मिठाससे मर 

जीवनके प्रति भ्राकर्पणा वढायादै 

भ्रो, मेरी प्रकृति सहचरी । 

तुम एक दही साय 

यहूरगे भायामो मे निवरती हो 

प्रपने एन अचे-ञ्चे 

मुकीले पवंतोंसे 

तुमने ममे 

स्वाभिमान का दाठ पड़ायादहै 
कमणः 


सहचरी 


तुम्हीं ने मुके 

प्रपने प्रतीक बिम्बो से 
तादात्म्यं कर 

कमी श्रन्याय प्रत्तिरोधी 

कमी सिद्धान्तवादी 

कमी प्रन्तमुखीभ्रौर 

कमी विमुखी बनाया है । 
श्रपने ददं कै सागर 

भ्रौर प्रासुप्रो के सेलाब को दपा 
सबकी संतरमी खुशियों के लिए 
समपिता होना सिखाया दै 
तुम्हारे गरहनतम रहस्य को 
तुम्हारी मधुरिमा श्रौर उपदेशो को 
जानकर मो 

कौन जान सकार 

श्रो, मेरी प्रकृति सहचरी । 


युगान्तर 


(1) 


सृष्टि का भ्रारम्म ! 

प्रलयकारी वर्षा श्रौर वरान 1} 
काने मुजग सा फन फलाय. 
ग्रपार तम!!! 

बिजली के तेवर वदलकरे गरजता 
ऋ.द्-म्रम्बर । 

इन सबके वीच 

भीत~चिन्तित्त 

भ्रादिपुर्य-मनु ! 

भ्राकुल श्रन्तरे श्रौर 

घ्नू.वान्तो में दोलायमान 

व्यक्तित्व लिये 

प्राकृतिक उवादानो के वीच 
किरण -पुरूप वनकर 

सृष्टिके परोधा बने भनु ! 
कालचक्र के सन्धित्यल पर तव 
युगान्तर प्रस्वुत था 

एक महान भरन्तयत्रा को 


मशः 
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पार कर 
विकास के चरमतम 
शिखरो को द्रुकर 
मनुपुत्रं भानवने 
विज्ञान का वरदानि पाया 
प्रसित संसृति के धितिज पर 
उमरते वजञानिकः धन्वेपणो, 
विलास, कता, वुतुहूल प्रौर 
गृजमे कै प्रदूमुत नर्तन ने 
मानव-प्रज्ञाषफो 
उत््रेरितं किया 
प्रोर मानव 
प्रज्ञावादी वन 
विज्ञान-पुरूप यन गया 1 

(2) 
बुद्धिं फ विस्फोट 
युद्धि की पीडाएे 
जञानाधारित खुला विश्व 
प्रमत्तिमान सौरयुम ` 
प्राध्यात्मिकता का प्रकम्पन 
प्रणान्ति का मस्स्यल 
विष्वं कै खण्ठहुर 
वैज्ञानिक स्पर्धां की प्रंधगुहूासेः 
श्रणु भ्रस्तो कौ प्रयोमघमिता का .प्रारम्म 
युद्धो की विमीपिका 
ग्रोर श्व्या््रो के 
क्रम मे परिवतेन ) 
इन सव का एकः मीपणा परिणाम 
भगान्ति,^००- ०००१०००००००५ { 
विद्रोह, वचारिक क्रान्ति 
भ्रातंक, षड्यन्त्र 
मरपहरप्र भ्रोर शोपण का सूत्रपात 

त्रमशः 
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रेत गे उृन्दावन 


ग्रहम्मन्यता की मीति का जन्म 
इन सवके वीच 
संक्रमण को पीडा केतते हुये 
दो शतताम्दियों के 
सन्थिस्ण्ल पर खड़े हुये 
मीत, चिन्तित 
भनुपुत्र-मानव ! 
भ्राज कम्पित कर्रोसे 
मविप्य विज्ञाने कौ संमावना्भरो के 
दरार परर 
दस्तकदेरहेर्हँ 
(3) 
जीवन- विज्ञाने कौ गहराइयो से 
मानवीय मूल्यो के धरातल ¶र 
वैशानिकः विकास का समन्वय होगा 
प्रबल जिजीविषाूणं 
न घीजकुरोमेही 
भावी विकस-बृष्ठी के 
दर्शन होगे- 
यहं सदेश देता हभा 
एक वार पुनः 
युगान्वर प्रस्तुत है, 
स्वागते करी 
युगान्तर प्रस्तुत दै । 


हि 


तट~बन्ध 


यौवन के उन्मादमें 
श्टलाती 

उमंगो मे मरकर 
छिललिघ्ाती लहर 
तटसेग्रा टकराई 

तट के षटोरस्पणंसे 

शुम्य हो 

लहर बोली 

'"किसीकी कोमलताफीभी 
फिक्र नहीं तुरं, 

भपमे तटबन्धो की 

सीमामें वाप 

मेरा पथ रोक 

मुम पीघे घकेलने वाते तट ! 
भ तुमसे धृणा करती हं ।“ 
“मानता हूं सहर 

मूसे टकराकर 

तुम्हार भ्रस्तित्व 
छ्िन्न-मिप्न दो 

दिखर जातादै 


कमः 


रेत मे वृन्दावन 


पर उसदुटनसेदहीतो 
नवन्मिष होता है 

म तुम्हारे चिए 
श्रावश्यक दही नही 
ग्रनिवेा्यं मी हं चहूर! 
यह्‌ तर-वेन्धन 

तुम्हारा कारागार नही 
तुम्हारे कठ्पना विलास 
सपनों भ्रौर उमभो 

का क्रीडास्यत है 1" 
लहूर स्तब्ध थी 

तट के स तकधुणं 
त्पागमय स्नेह को देखकर 
चकित, विस्फारित लहर 
जान गई थी यह्‌ जीवन-सत्य 
किकिठना सुख दै 

श्रपने स्नेह-पात्र के लिए 
स्वयकोभिटादेनेमे 
रौर यह्‌, कि- 

तटवन्धों की स्यादा को 
तोड़कर जाने वाली लहुरं 
नतो कोर एक 
नामपासक्तीर्हँ 

प्रौरम ही सम्मान 1 


तुम्हारा नाम 


एक पाती प्रीतिकी 
भेजी है तुम्हारे नाम । 
पत्थरों पटाद ने 
पुकारा दहै तुम्हारा नाम ! 
फूलों प्रौर पत्तियों मे 
महका ह तुम्हारा नाम | 
तितियो की वाहोमे 
लिपट सोया है तुम्हारा नाम्‌ ' 
कलियोंकेषुधटसे 
काका दै तुम्हारा नाम । 
पल्लव की मादकता से 
दलका है तुम्हारा ताम ! 
मन उपवन में गाता, 
भूमता तुम्हारा नाम | 
चन्दाकौीर्चादनी मं 
नहा है तुम्हारा नाम । 
रजनी की प्रलकोमे 
गुथादहैतुम्हारानाम ! 
भ्रमराई मे महका 
श्रमवासा तुम्हारा नाम! 
क्रमणः 
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रेत में ब्रल्दाः 


प्रनदुई किरम को कोरमें 
टका दै तुम्हारा नाम । 
हवाभ्रो के माये षर 

चन्दन सा तुम्हारा नाम! 
ग्रंधियारी रातोंमे 

जुगनू सा चमक्ता 

पलाश सा दहकेता 

हृदय के श्रदेश में 

लिखा दहै तुम्हारा नाम} 


वतमान को पीड़ा 


"तुम, मुकपर 

मेरे भ्यक्तित्वि षर 

क्यो राये रहते हौ ? 
उपमे प्रपने भतीत से कहा, 
“निद्र । 

स्मृतियों काटेरतिए 
रोज मेरी राखो फे सम 
भा षडे होते 

प्ररे, 

भसटाय, 

वेवस, सुटा-लुटा सा 
देता रह्‌ जाता हू 


मधुर श्रौर कटु स्मृतियों की 
मोली मरे करलाने वाले 
मेरे निदुर प्रियतम श्रतीतः 
मै तुम्हारा "वर्तमान" हि ।“ 


प्रतीत जीवां 


वर्धसे सोया ज्वालामुखी 
मटकी सासं 

प्रश्नो काजंगल 

श्रो, मेरे प्रतीत, 

मेरे इतिहास ! 

तुम क्यो मेरी ऊगली पकडकर 
पीडाके फरोलोसे 

वतमान की कत्पनाश्रो को 
मरु-मरीचिक्रा जंसेस्वप्नो को 
दिखा-दिषवाकर 

रुलाते हो, हंसाते हो 

प्रौर फिर 

दरदं की लहर मेडुवोदेतेहो। 
भ्रो, मेरे बीते हृए "कल" ! 

तुम इतने दर्दलि 'श्राज' बनकर प्राप्नोगे 
नही सोचा था। 


श्रात्मदभ के खण्डहुर 


एकः दिन तानमहसे के 

संगमरमरी प्रस्तरखण्ड 

मूमसे कह उठे 

प्रश्रो, वटो तनिक 

हमारी विवशताग्रो की पीडा सुनो 

ये ेर-डेर सैलानिरयो का भण्ड 

रोज्‌, जो हमें देखने भ्राता दहै 

गाइड दो्हराते 

रोज, दिन मर प्रनेक वार 

वही रटी-रटार्ई 

श्ाहुजर्हा भौर मुमताज की भ्रेमक्या 

प्रौर कह देते 

वड़े निरयेक्ष-मावे से 

वहु-कथा मौ 

कि, 

ताजमहल बनाने वाते महान शि्ियों के 

ह्थ काट द्यिभयेयथै 
-ताक्रि, ् ~~~ - ~~~ ४ 
म # १९ १ 

प्रेम का एेसा श्रद्भूत्र-स्मारक 
-द्रररा न. बन सकर, . 
„क्रमशः 
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रेते में इन्दावम 


श्राश्चये भोर कव्या के मावसे 
मर उरते 


निदेशी-संलानी, 
भ्रीर बढ जातेर्हैभ्रागे 
हम सोचते ह 
कंसा वेददं इतिहास है हमारा 
निष्ठुर, करर, रक्तमें मोगा हुभ्रा 
श्रो, णंहगाह्‌ ! 
तुम्हारे भरेम की यह्‌ कलारृति 
श्रद्वितीय रहे 
यह्‌ तुम्हाग भ्रात्मदम था, परेम नही 
हाथ कटते समय की पीड़ा 
तुमने नही भोगी थी शाहजहाँ ! 
उन हार्थो से गिरता हुभा रक्त ~ १..५००० 
तुमने ताजमहल को 
रक्तिम चना दियाहै शाहजहां 1' 
यदं करते हए 
मौन हो, षह प्रस्तरखण्ड 
एकं श्रव्यक्त पीडा में 
ड्व गये 
मुभे ला उन महान शित्पकारो के 
कटे हाय 
पूरे ताजमहल की शलीव पर 
ईसा की तरह सट्के हए है 
उनषे बेहता रक्त 
पावे से उठती चीख 
संर फी सौन्दर्य-पिपराभरु नजृरी को 
ताजमहल का यद रूप 
कयो नहीं दौखता 
वचपनमें मासेभूगाया 
कि. 

कमर 


प्रात्मदमके पण्डहूर 


25 


शरद पूणिमाकी रातको 

ताजमहल का गुम्बदं 

ध्रसुरभरोसे मीग जातादहै 

मघ्यरात्रि को 

मुमताज की प्रात्मा सेतीदै 
दर्दाकेदेशमे णान्तिके लिए मश्क्ती 
मुमताज, रीसो का भ्रम्बार लिए 
कराद्‌ उठती 

“उफ ! मेरे उज्जवल प्रेम की परिशिति 
हतनी प्मानवीय ?" 

उसकी तिस्थ 

रातके सन्नारेमे गुज उठती 
भ्रीर/विश्व फे महान प्राण्चर्यं मे जडे 
भ्रपनी नियति का दण्ड मोगते 
मुमताजमहल के वो प्रस्तरे खण्ड 
पश्चातापके इने ्राुग्रों में नहाकर 
पने प्रस्तित्व की 

सार्थकता खोजते है । 


पतग 


पतमे ही पते 
उडरहीथीभराकाशण में 
तमी।एक पतग प्नागै ब्दी 
काचत मामे वाली 


उसने भरपने समीपकी 
दूसरी पतंगो के ददं-गिदं 
मेदराना प्रारम्म कर दिया 
इधर उर लह्रा कर 
प्रदमूत माव मिम दिखाकर 
कमी गले मिलने का भरभिनय 
कमीदूरजाने काक्रम 
श्रौर फिर 
भ्रनायास समीपभ्रा 
एक पतंग का 
मूलोच्छेद कर डाला 
उस्र लहराती पतनोन्मूवी पतंग को 
विजय गर्व सै मर्कर 
देखती यह्‌ पतग 
प्रव दुगूने श्रात्मर्विश्वाषठसे 
दुसरी पतंगो को काटमै चलदी 
थोडी देर नाद- 
कपरशः 


पतग 


4 


27 


प्राकाण खालीथा 

प्रेठी एक पतंगयी 

कुच सममदार पतये 

उषसे दूर... ^दूर...बहुत-दूर उड रही थीं 
योकि, 

उन्हे भ्राकाणमे रहना था, उडनगायथा 
स काचल म सवाली पतंग का 

सामनां करने का साहस 

उनमेनया 


वे/प्रपनी नियति क्षो 

पहचान गई धी 

दसीलिषए वौ सममोतावादी दय गई यों 
श्रीर वहू... 

र्न चलं मारि वाली पेम 

प्रव प्रकेली 

प्रपने विस्तृत साप्राग्यमे 
विचरण कर 

श्रपने मन--पसन्द दंव पेचो का 
धरदर्णन करती हुई 

श्रार्मदम से यर र्यी) 


म १ 
० भ | 4१ = ~. न] | 
^ ष ५ ४ 


(शर €४ ^ ५ ¦ ह --* # 
५१ 


क क स ~= = #। 
५2: ** र 


च * # ॥ 
अ ई 


9 
१ | 1 बै 
ध] 
१ । 


# ध ४ कः ~ 


साप श्र तपने 


मेरे सपने सापिरै 
चिकने, सर्पति, दुदन्ति 
प्रकपंण-पाश मे नाधमे वाते 
मेरे सपने 
सांपबनगयेर्है 

जो खुद मूभेही 

डेसते जा रहे रहै 
ग्रौरर्म, 

श्रपने स्वप्न-सर्पीकी 
भरांखी के सम्मोहन म 
केधकर रह गई 

श्रव, 

मुभ नही मालुम 

कि, 

मेरी श्रमे 

व्वप्नो का सम्मोहन ह 
यासां 
इमीनिये/टेसी प्रो षे 


क्रमतः 


सपि प्रौर सपने 
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जव दुनिया को देतती हे 
तो/3रो सपने सहुराते है 
सापि की तरह्‌, 
वृताहीजारहाहै 
प्रपने केचुन बदलकर 
मेरे सपनों का वंगरदृक्ष । 


शब्दाकुर 


मेरे मन कौ मिष्ट षर 
वरयो वर्षते रहै भ्रा 
तमीतो 

उ्वेर मन~भूमिरमें 

उग भ्राए है-- 

ढेरो शशब्दाङुर' 1 
प्रौर/्रपनी स्वप्निल, 
मादकर्भ्राषोंसे 
चकितहोदेवरहेर्ह 
इपर सृष्टि को 

ग्रसोभ कायं व्यापार 
धीरे-धीरे 

वे श्रपनी नन्ही, 
सुकोमल वाहि फलाए 
मुभे तुतलाहट में 

पुकार उत्ते 

भौर, 

विमोर तन्मयता मे इवौ 
किसी उष्य शक्तिसै 


संचालित 
कशेः 


शन्दाकर्‌ 
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उनङे मूकः क्रीडा-गव्यापार में 
सोजातीहू। 

प्रौर/४म परती पर 

जड चेतन कै पीयवकी दूरी 

तेय करके 

भेरा मन 

शब्दयो फो ऊंगसी षामे 

एक प्रतीद््रीय माव लोकम पटूष 
विचक्षण हो उटता है 1 


सार्थकता 


ष्न्दरधनुप की यदी धामे 
कल्पना की नवोदाकेदहायीमे 
पवित्रता कै प्रतीक 

इतेत प्रश्व की वल्गा 

थमा दीधी तुमने 

तबे 

निष्च्छलय, सतर... ...कत्परा-विल।स-वमव 
भावौ का बिम्नाद्‌ उच्ु्न 11 
भ्रीर 

भृग्ीना सामे भन 11! 
कृलाचें मरता दौडाजार्हाथा 
वने-वन 

उपवन-उपवन 

पर श्रचानक... 

कालके किप्र प्रवाह में 

एसी पैज ह्वार चली 

किं उमंगोंके मेध 

विन बरही चते गये 

कटी दूर देश 

इस प्रन्धड्में 


क्रसश्चः 


कन 


सार्थकता 


श्वेत भ्रए्व फा म्रारोहण 

प्रीर कत्पनाग्रों का तृष्णामृग 
सवे धूल-धूसरित दहो गये 

चकित, विस्फारित नेरौ से तकती 
मेरी भ्रात्मा की उस नवोढा फो 
तुमने, 

यवां के रंगमंच पर/लां खडा कर दिया 
इतना ही नही 

उसे दर्दली-धुन पर 

नांचनेको मी विवश किया 

प्रौर फिर 

ध्रनुमचके श्राघातोसे 

खुलती विखरती 
मेरेभावोषीपरतोंका 

सयोजन मीतोतुम्हीने किया था। 
मेरे विश्वासो का प्रूवत्ताय 

मेरी भ्रास्याभ्रों का सूरज 

दगमगाने लगा रहै 

फिर मी- 

श्रात्मा कैः विक्रय की भरनुभूति 

मुभे कमी नही हू 
कामना-विहगों कौ सुलाकेरभी 
यथायं के शाश्वत मूल्यो को 
स्वीकारकरमी 

म वरागिन नही हुई 

मेरी चेतना, मेरी धड़कन 

मेरा स्पन्दन, मेरा चिन्तन 

प्राज मी; 

कमी-कमी 

सतरगरा परिघान पहनकर 
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रेत मे दृन्दावन 


उषो ष्रेत-घ्रण्व की 
वल्गाग्नो कोयामनेतादहै 
प्रौीरतवर्मे 

धरित यथार्थं कीभूमिसे 
वहुत ऊपर उठकर 

विस्तृत माक्तमान नमकौ 
ऊंवाईयो को दने का प्रयास 
जव-जव मी करती हूं 
तव तव 

उन्हीक्षणोमे 

मेरा भ्रस्तित्व 

सायक हो उत्ताहै 


महारास 


मानम बृन्दावन को प्रमिसारिणिी राध 
यमुना-तर 

तारोंकफी स्वप्निल छाया 

रसिक शिरोमरि का प्रामन्व्रणा 
माकार ब्रह्य का प्रामन्वर 
ग्रात्माकौ गोपियों का श्रागमन 
भ्रौर, 

प्रादिणक्ति राधाके साय 

भाया शक्तियो का प्रकटीकरण 
प्रनेके रूपधारी राधाकृष्ण ! 
हर श्रोर कृष्या ही इष्रा ! 

राधा ही राघा- 
रूपकासरोवर मजगयाहो जस 
कितना विराट ! 

कितना मव्य 1! 

धङ्गार मावनश्रों सेब्रनृध्राणित 
धदुमत, प्रनिर्वेचनीय नृत्य 
रासः 

भ्रस्ट्ड पवन की भ्रठसेधियां ९ 
उमंग, उल्लास भौर मधुरिमा कः 
चरन-प्रावेग । 


३; 
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रेत में श्ृन्दातनं 


पेद पौ प्ता प्लव 

तमूचौ सृष्टि 

दत्य फी सषयषर चिरवा उटी 
पूणं -्रह्य के चिर विरद फी 
्िसकती रातं 

प्राज भूम उदी 

पूनम का छमष्टल करता म्रास्तव 
महाशक्ति सृजित राघाप्रीके 
मन-पनेषट कौ कू्प~गागरी 
परितप्त हो गई 

प्रोह ! 

कंठी विमोर सर्जना दै 2... 
मावानुप्रवेश का श्रसीम सौन्दयं ! 
रोभ-रोम जसे वाँसुरी वजा उठा 
बेसुष तन्मयता की भ्रप्रीमता 
कृष्ण के चिराटल्पमें 

भरनेक सूप/राा कृष्ण रूपी परात्मा का 
विलयीकरर, 

प्रनन्त तन्द्रावस्या ! 

भ्रानन्दरस कां 

प्रमत्र-सायर !! 

परमात्मा करी वत्य तीला-- 
मटारास ।!! 


यायाकवर-श्न्द 


मेरे-शब्द 

रोज/प्रसीम दूरी लौयकर 
यात्रा करते 

तुम्हे तो मालुम 

तुम्हारे पासहीतो भ्रात है 
प्रर तुम ! 

हदय के दार परर्वटी 
रोज/भ्रतीक्नारतं 

उन शब्दोंकोनजाने' 
किन~करिन रूपों भे पठती होगी 
पर/इतना मँ जानती हं 
कि, भ्रन्तमें 

मेरे सव शब्दो के श्रयं 
तुम्हारे लिए 

सिफं एक शब्दमे 

सिमट श्रते ह 

ये बात 

मेरे पायावर शब्द लौटकर 
मुभे रोज वताते है । 


यथाधर्मो 


जीवन फी परिमापा वदल दी तुमने 
मेरे श्रस्तित्व धोधकः चिह्धु पर 
प्रर्नचिह् लमा दिया तुमने 
पमो, मेरे पथार्थपर्मी प्रस्तित्व 1 
तुम्हे क्या मिता? 

मेरी चादनी धूली 

रसगन्व श्राप्लावित 

कत्पनाभ्नों को तोडकर 

श्रौर मेरे सपनोंको 

मात्र-- 

लावा सिद्ध करके । 


मेरी नियति 


जीवन के केनवापं पर 
एके चित्र बनाया था मेने- 
तन-मन कौ पूरी निष्ठासे। 


मेरे चिव्रकारने 
विभौर-सर्जंनाके तन्मयक्षणौ मे 
भ्रपनी कल्पना को 

श्रन्तिमं निखार 

देने कौ कामनासै 

ज्यो ही- 

तनिकं दुर रखकर 

चरम~स्थल तक पटच 

श्रपने उस चित्रकी देखा 


त मी--ऽ55555 


एक श्रां श्राई 

मेरो कल्पता कै श्रन्तिम शिखर को 
मेर दहायोसेष्टीनकरले गई 
प्रीरर्मे ! 


शृन्य मे वाहे फलाए 
पूनो फलो श्रवो 
देखती रह्‌ गई । 


रेत मे एम्दावन 


प्मरपने कल्पना चित्रको 
ग्रपनेसे दूर--दूरप्रौर 
वहत दूर होते टृए । 
भांषीमीतो प्रति कौ 
नियति रहै। 

द्मौर मेरी नियति! 
श्रपने कल्पना चित्रको 


किसी म्मौर की कल्पना मान 
भधीमे उडजनेदेनाहीतौयथी। 


युष्दे, क्यों हौ जाता भ्रनिवार्यं 


कमीसुनाया 

कि/मानव मम्तिष्कमेही 
होति दै 

गुद्धे के चीज 

तभो तो, मानवने 
वंजानिक प्रगति के नाम पर 
वनः! डते--शस्म्र ' 


शास्त्र श्रौर शान्तिक 
शाश्वते रहा हैर्बर 
युद्ध, युद, युदट- 
पुकारते ह णस्वर- 

बस, केवल भ्युद्ध 1 ' 
श्रो, नेपोलियन 1 
पुमनेतो कहा था, 

“युद्ध भसम्यलोगों का 
च्यापाररै एक घर्वर्‌ 1" 
फिर तुम्हारी कथनी भौर करनो मँ 
घा गयाकसे 

तेना बड़ा मन्तर ? 
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“युद दिंडा भ्रौर 

नरक गुला'' 

कहते हए, इटली ने मी 
युद्धकौीवर्जेनाफीयथी 

धरती फी णान्तिके लिए 

महाशक्तियो ने गुजाया चां $ 
एक गगनभेदी नारा 


ष्देदेगेधग्तीका गोला 
वच्चो को 1“ 

हिरोशिमा भ्रौर नागासाकौ कौ 

कष्ण-कया का पनरावर्तेनन दही 

इ्सीलिए- 

द ड श्राषटर'ने 

दी टै चेतावनी 

ग्रौर दर्शाया 

परमाणु विस्फोटो से 

सृष्टि का श्रकत्पनीय 

दुधंपं, मीवरातम 

महा 5$ विनाश ! 

फिर भी... 

जलते रोम की पीड़ा से वेखंवर 

श्राज मी 


न जाने कितने नीये 
वजते रै बषुरी 

किर मी.“ 

कटी, कुछ क्यो होता नही 
क्यों चिडते हैँ शीतयुद- 
श्रौर पहायुद ?.... 


युद्ध, कपौ हौ जाता प्रनिवायं 43 


क्यो राश प्रर दुर्योघन का अहुकार 
पताजारहाहै विस्तार 

ये मानव-ममे कौ 

कौन सी दर्मितभ्राकाक्षाहै 

युग जितना सक्रियहोतादै 

उतनादही निष्कियभी 

ब्योहो जेत्ताहै हरं वारे ? 

युद्ध, क्य हो जाता प्रनिवायं ?? 


जीवन का व्याकर 


मेरे जीवन कां श्याकरण 

जटिल वन गपा है 

क्योकि 

रने 

विरामचिद्धामे 

एक नया चिह्न सोजा ई । 

मेरे श्रस्तित्व कौ घोषणा करने वला 
प्रस्तित्वयोषक-चिह 

पग लो्गोने कहा 

ये कौन सा नयापनदहै? 

हम ये, हम है 

श्रौर रहेगे मी 

तुम्हारे दरा 

अअरस्तित्ववोधके चिह्न 

बनादेनेसे 

कोई कमीदेशीतो नही भ्रपेगी) 


ग्राट्सम-~मथन 


मूतकाल कौ गौरव गाणप्रो 
प्रौर 

ग्ध-देश प्रेम की श्राङमे 
स सच्चाईूसे 
मुहक्सेमोडनलू्‌ 

मेरे देश के ज्वालामूलीसै 
समस्याम का ममं लावा 
वहूतादहीजास्हादहै। 
प्राश्रो, 

वैठो मिलकर 

करे श्रात्मावलोकन 
भ्रात्म-मंयन 

मूल्यांकन 

करि, 

स्वशंयुगसे 

कम्प्युटर-युग तक 

हम 

कितने वने, निगडं है 

ट्टे, विषरे श्रौर फिर 
सिमट मये दहै । 


तुम्हारा-सख्य 


तुमसे, तुम्हारी तरल ग्निग्ध 

रस भ्राप्लावित भ्रात्मीयतासे 
विमोर--मन ! 

सारी दुनियाके दुम्खोंको मूलकेर 
नर्ईप्रेरणासै मर उटतादटै 


उत्साह, उमंग, कल्पना-तसरग के 
तुरग परभ्रारोहण कर 

तुम्हारे सस्य की वल्गाश्रों से जिचता 
मेरा मन, 

श्रदम्य साहस से मर उरतादै 

तुमसे मात्र भिलकरर 

दो क्षण वतियाकर 

मन के पहाड जसे वोभभी 

पानी वन पिधल जाते ह 

वेदो की ऋचाग्नों सा पावन 


दुम्दारा यह्‌ सस्य 
मेरा प्रेरणा स्रोत बना रहे 


इसके प्रागे 
बुद्ध पाने कौ चाह नही । 


पुलकित~स्वप्न 


नयन निलय को मुदकर 
लाल सुखं गुलमोहर के नीचे बैठे 
कलाकारकी श्रात्मामे 
वजरहार्था 
एक मधु-संगीत । 
श्रपनी स्वप्निल श्रतं को 
तनिक खोल वह्‌ 
ग्रात्म निवेदनहीतो करवैढाधथा 
“मे तुम्हारे इस सौन्दर्यं का 
उपासक हूं रूपि । 
तुम्हारे इस रेशमी सौन्दर्यं ने 
मेरे गीतों को 
“"उपामना-स्यल” प्रदान किया है- 
मेरी प्रेरक-शक्ति 1 
तुम्हरी प्राराघनाकेक्षणोंमेंतो 
म “मधुमती मूमिका" मे पहुंच 
चरम प्रानन्दानुमृति के सागरम 
हो जात्राहूं तर्पय !” 
भ्रनायास ही, 
गुलमोहरसे 

कपनः 
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रेत में बृन्दावन 


चरस षड़ंदढेरोषएूत 

द्वी हहं उन्मननिद्रामे 

श्रधमुदी उन श्रांखौ मे कलाकारकी 
जाग उठा धक 

पुलकितं स्वप्ने ! 


० 


श्रनन्त नीलिमामेरतैरता 
सतरगा इन्दर धनुष 

लाल गुलावकी प्रांखोसे 
कता मादक मधु- 
सवसे श्रां वचाकर 
तितली को सकत कर वंडा 
इठलात्ी, बलसात्री तितती 
एखोमे प्रथम प्रणय का उन्माद द्ुपाए 
ठड चली 

जूही की केली चटख गई 
निहाल हो गया उपवन 


एक श्रल्हड मुस्कान तंर गई 
कलाकार के सौम्य मुखं मण्डल पर 
धीम... वहुते धीमे 
उसने,तन्दिल एलको की 

खोलकर देखा 

लाल सुखं गुलमोहर के फूलों कौ विद्धी चादर 
चादरकेषार 

भ्रनन्त श्रथाह्‌ 

माव-रश्मियों 

प्मीरः 

कल्पनाग्रो का संसार 

हजार हजार प्राणो की भ्राकरुलता 


पुलकि त-स्वप्नं 
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प्राण वीणा पर 

संगीत विवेर उठी, 

“स तुम्हारे सौन्दर्य का 

उपासक हं रूपसि ! 

मेरे हृदय में कल्पनाग्रो, 

स्वप्नो फा भ्राल-जाल बुनने वाली 
मेरे उपवासी जीवं को 

भ्रात्मानन्द के सुनहरे भ्रालोक से 
मरने वाली, 

भेरी समाराध्य! 


श्रनन्त रूपवान ! ! 

मेरे प्राणोंमे सौन्दर्यं की 
चिरन्तन प्यास जगाने वाली, 
मेरी प्रङ्रति सहचरी ! 
तुम्दीतो मेरी सर्वस्व दो 1“ 


केसेहंयेलोग 


एसे मीरहैकुदलोग 

हमे सामने देवकर 

जिनकी वाणी में 

मिश्री की मिठास घुल जाती है 
हमारी तारीफों के पुल वाव दिये जाते ह 
ग्रीर, 

हमारे मुहं मोडइते ही 

एक व्यंग्पपूशां, सममदार 

हंसी हसने की कोशिश करते हए 
उद्या देते ह कु वाक्य 

मै तम जातीं 

जानकर ्रनजान वनं जाती हूं 
वे फिर मुभे मिलते 

खीरे निपोरदेतेर्हैवे 

एक वार फिर जुट जाते 

उसी भ्रशक्ता व्णनमे 

मै सम्‌ नही पाती 

प्रार्च्य मे डव जाती ह 

कसे टैयेलोग? 


एकान्त के साथी 


तुमच्लेगशयेहो 

प्रीर मेरे भ्रन्दर एक भ्रंजानी रिक्तता 
गहरे-गहरे तक भर गर्ह 

तुम सोचते हो, 

तुम्हारा जाना, तुमसे विलग होना 
मेरी भनुभूतिहीनता की 

एक स्वीकृति है 

पर कमी यहाँकी 

चलती हुई हवामों सै पृष्धो 

यहाँ के उदास मौन 

वातावरण में देखो 

ये मैरे एकान्त के साथी 

खोजते हैँ तौ सिफं 

तुम 

तुम्हारे भ्रस्तित्वों को 

तुम्हारे विहंसते उत्साह को 

पनः भामार्सित करना चाहृतं रह 
उन जीवन्त धरणो कौ 

जिन्हं हमने तुमने जीकर 
विचक्षण कर दिया था । 


सूना ्राकाश 


तुम्हारे जानिके वाद 

मन कितना सूना सूना लगता दै 
खुले विस्तृत ्राकाश सा 

मेरे मन का फलाव 

जिसमे प्रतिपल 

कल्पनाश्रों के सितारे 
किलमिलाते रहते थे 

पर भ्राज, 

जव तुम चतेगये हो 

तो लगता है, जेसे-- 

किसी वडं मेष खण्डने 
चदिको 

मेरे श्रस्तित्व के ध्र.वतारेको 
टक लिथारहै 

श्रौर्‌ श्रव 

मेरे जीवन-दीपं 

मेरे नयनो मे 

भ्रासुम्रो की कील कपकंपाने लगी 
दुर....दुर..तक 

श्रनन्ते कुदेलिका 

नीहार का श्रवगुण्डन 


क्रमशः 


सूना भ्रकाश 
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दन सवके पार 

तुम, जिसे मँ देखना चाहती हं 
तुम, जिक्षके भ्रस्तित्व का स्रामसि 
मै, मेरा मन 

पाना चाहता है 

कल्पनाश्रो की डोर धामे 

मेरे सपनों की पतंग 

मनके भाकाशमें 

श्रथाह्‌ वेदना समेटे 

फडफड़ा रही है 

ये धुटन, संत्रास 

भरन्य उती हुई पतंगो के साय 
संप करनेकादै 

या फिर 

कौन जाने 

दरतने वड्‌ प्राकाणमें 

ध्रकेलेपन की ऊव है 

करिव, 

एकान्त की 

छटपटती भ्रनुमूति दै 1 


दहुकते पलाशो फे बीच 


बह, कुह, गुह 

पुर्कोकिल पुकार उदा 
दहूकते पलाशो के वीच 

रेत के भ्रन्यडमे 

सक्रवातं सेधूमते 

सूखे खडखडाते पत्ते 
दूर..^^दूर तकः तपती दोपहूरी 
इन सवके बीच 

रजनीगन्वा सी महत्त 
याद तुम्हारी 

घूुपकी तपिश 

हवाभ्रों को गर्मी 

महफौ सासो की सरगम पर 
तुम्दारी स्मृति के गीतं सुनाती 
पुरवा बने जतीहै 

चीड को ऊचाड्यां 

घने नीम की भूमती धनाडइयां 
कोकिल ! 

तुमने ततो भ्रमराईमे 

एक नई तान देड्‌ दी । 


श्रहुम्‌ की ररिपर्था 


प्रपने-गप्रपने ्रहुम्‌ की 
तनी हुई रस्सियो पर 
चलते हृए हभ 

भ्रव 

एक दूसरे को 

एक खिची हुई नजुरका 
उपहारदहीदे पतिर 
सस्प्रपण के सभी उपादान 
मौनहोगयेदहै 

स्नेह-रस सूख चुकादै 
शायद 

पे रम दोनो 

टकरते हए श्रहम्‌ कौ 
श्रमिव्यक्ति है 

या।/एक दूसरे को दिये यए 
दुम्वोंका 

भरसेतन-मन द्वारा 

लिया गया वदलादटै) 


सपंदेश 


जीवनमर के विश्वासो की पूजी लुटाकर 
मैने क्या प्या 2... 

सन्देह-सपं के-- 

शकित-दश ! 

कोई कालवेलिया है 

जोदस सपंदशका 

उपचार कर सके 

मेरी नीलवर्ण देह के 

जृहुर को पीकर 

उसे फिरसे जिला स्के । 


प्रेत-सुक्ति 


तुमने मेरे विश्वासो के नगर को 
खण्डह॒र वनां दिया है। 

जीवन फी जगमग-उजास को पीकर 
एक कालां सूरज 

मेरी हथेली मे थमा दियारहै। 
सण्डित मगर कै ध्वंसावशेषों के 
भ्रधेरे, वीहड़ रास्तों मे भटकती 
भेरी भ्ानन्दभयी भ्रात्मा का प्रेत 
प्रपनौ मुक्ति के लिए 

छटपटा रहा दै 1 

एक श्रद्धामर--श्राद' 

धया उपे मुक्त फर सकेगा ? 


वसन्त केदोरग 


जीवन कैश्रागनमं 
बसन्त भ्राज भ्रा गया 
पचम तान कोय कीं 


लहराई मधुवन में 
मंवरे शरानी बने 
लडवडाते गा रहे 
कमलो ने हूदय सों 
रख दियाचस्णो मं 
मुट्ठी मर पराग ले 
उड़ा दिया बसन्त ने 
सतरंगी तितलियो के 
सुकोमल पलो ने 
मर दी मधुरता 
यौवन तरंगमे 
नायते ये, गाते थे 
भूमतं धे भ्राज समी 
जीवन में भ्रायेगी शाम 
यै किसको पताया 
दरुट मया सपना 

लुट गया वमव 


कपरशः 


वसन्तकेदोरेग 
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वसन्त था छली जो 
छतकर चला मया 
रोती थीं कलियां 
सिसकती थी वसुन्धरा 
भ्रव 

था केवल पतभर 
वसन्त तौ चला गया 


तुम्हीहो 


हममे सदव 

एक-दूसरे को 

ग्रन्यायी धोपित करने की 
जोभ्रूलकीटै 
वोमेरीनजरमे 

सिं मोहान्वता ही यी 

धर वह्‌ रस~-भीनी मोदान्धता 
कितनी पावन 

कितनी निषश्च्छल धी 

सव कूख लुटा देने को तत्पर थी 
श्रे कया शेष है तुभमे ? 

न्दी जानती 

किन्तु, मेरी श्रत्मारका रसा्भिपेक 
मेरे सख्थ का चरम 

श्राज मी 

कुष्टी हो। 


प्राप्तन्य 


मिथ्या खोखले सम्बन्धो की पृष्ठभूमि १२ 
बने हए 

रेत के ताजमहल 

दर देखकर 

मुेनजानेक्यो? 

मानव मूल्योका 

टुटा ह्रां इन्द्रधनुष याद भ्राता है । 
लगतादै 

न जाने कितनी प्रखो के 
समतावादी सुनहरे सपने 

पराजय प्रौर विवशता कीकर पर 
दम तोडरहेरै 

इसीलिए 

धृणा, द्रेषश्रौर ध्रहंकी दीवारे 
मानवे को मानवसे 

भितने नदी दे रहीं 

कौनदटै जो भिटाए 

स दूरी को....? 

व्यक्ति के तम-मनं 

दोनोही थक चुकेर्हँ 
मंजिलिदूरहै 


क्रमसः 
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रेते में बरम्दाव 


य्हाँ-वहां 

सव प्रर 

दिशाही नता, स्वार्थप्रेरित दिशाबोध 
मूल्यों के वियावान जंगलमें 
मटकता' हृश्रा मेरा मन, 

भ्रांखों मे निराशा कां काजल ्रांजकर र 
म्रादर्णो को सीद्ियां चदृते-चढते 
कभी नही थका तै, 

मौर श्रव 

मूढ चुकी दै दिशा- 

उस भ्रोर-- 

हर त्रपित श्रात्मा को प्यार देना, 
हर भांखके ग्राुप्रोमे 

देसी की भिलमिलाहट मर देना 
वस, यही है- 


भेरा चरम-श्राप्तन्य' । 


श्रनुभूति 


सैकडो सूहयों की चूमन 
सही टै र्मेने 
व्ययाए श्रनकही मी 
सहीरहै्मैने 
तुमये क्या कहतेहौ 
वे्ई्मान ह मै ?। 
निष्ठानहीरहै ममम? 
प्रो, प्रमताके दम | 
किसी कौ निष्ठा भ्रौर ईमार्नदारी के 
दुमे क्लिमे 
सूराछकरनेकाीं 
परिणाम जान्तेदो 
हमने श्रपने दिन उजाले 
मौर निशि के चिन्तन 
जीवन के मधुरिम स्वन्न 
भ्रौर अरुिम-क्षणं 
मव तुमे समर्पित करदियेये 
भरो, मेस परावन कर्म -स्थली ! 
मेरी एरूनिष्टा को 
कमश 
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रेत में बृन्दावन 


समाधिस्थ तपस्या जैसे कमो को 
तुमने 'निष्ठाहीनः की सज्ञादे 

ध्यान मगयोगीसे 

मेरे स्वाभिमानी स्वर्नो को 

जगा दिर्यादहै 

उनकी तप 

ट्टे शीशों की करिर्चौ सी 

भरे समूचे व्यक्तित्व कौ 

लह लुहान कर गईहै। 

मेने देवा-- 

ईमानदारी के उस रक्तिम पुरस्कार को- 
जितिमेरेदाथोमे थमादियागयाथा 
श्मौर मुस्करा रही थी प्रमुता-- 
श्रपनी करर विजय पर। 

तमीरासुश्रो मे इवौ मेरी श्रां 
उपर उदतीहँ 


तुम्हारे द्वारादी ग 


उस सन्नाके लिए 


ठरो धणाउगलदेतीरह 
उस पविव्र-धूणाके 
यज्ञ~घूम्र मं 

तुम्हारी कूटिलताग्नों के 
दावपेच 

मट॒त्वाकाष्षए़ का दर्पं 
वेईमानी । 

प्रसुता का मिथ्यादंम 

सब कुद विलुप्त हो भया 
श्रौर विहता, विलखिलाता 


दमण; 


पनुभूति 
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मेरा वर्त॑मानमेरी अगली धाम 
मुभे एक एसे प्रतीनद्रीय लोक मे 
लतेजारहाहै 

जरह, 

दरेमानदारी का र्चादहंसतादहै 
दिणाएं परां चन्दने की गन्धस्षे 
गन्वित ट 


प्रश्न प्रधान ह 


व्यक्ति को परणने का निकष 
वतायाया मनीपियौने ४३ 
प्रणन- 

भ्रीर हम कि-- 

प्रण्नघर्मी प्रस्तित्वी की उपेक्षा फर 

उनके प्रति 

तटस्थ निरपेश्षता का 

जामा भ्रट लेते है 

केवल उत्तरो की प्रतीक्षां 

भ्रनुत्ररित प्रष्नों के बोकर 

ढोते ई 

प्रनतोतीररै 

मस्तिष्क के तन्तुभ्रो को हिला देने वाति 

उटीषन है 

शिश्नो की .उत्तेजना 

श्रीर वुद्धिकी प्रक्रिया हैप्रश्न 

व्यक्ति के श्रस्तित्व कां मूल्यांकन 

उत्ररो के मरधार पर| 

फिर क्यों करते ह हम ? 

श्रष्न सव नही करते 


नदी कर सक्ते 
~ छमशः 


भरश्न प्रघान दहै 
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ग्राद्मचेता, समामे चिन्तक 
या फिर प्रवोच घालकही 
प्रश्न करते 

कर सकते है 

चाक्तौ सवतो 
यथास््पितिवादी ह्येते दँ 
चुषपू संम्यताके ` 

मुरीदे होतेह 

प्रो, मेरी तई पीढ़ी 1 


` तुममौनमंगकरो ` 


मस्तिष्के जग लगे 
कर्पाटो को खोलकर 
मनकेसन्नाटीको 
तोड़कर 


"उत्तरो का सम्मोहन 


खट्म करो 

उत्तर प्रधान नही 
कि्रषन. जितने सटीक हिः 
कसावट याते भ्रौरः 


; त्तक॑पूरं होगे 


कष्य प्रौर शिल्प की , 
गरहूराई वाने होगे ` 


उत्तरो मे समाधान होषि! 


०० ५ + 


रेत मं वृन्दावन 


वहारं तो भ्राती है िफं नसीव वालोंके लिए 
वेदनसीव तो पतभकरोमेमी नी तेते 

श्रो, तारों की शिलमिलं 

रौ" फूतो की महक में 

गुनगुनाने वालो ! 

हमे तो प्रमावस ग्रौर काटि भीहंसादेतेर्है। 
जडे की धृष प्रर सुरमई सांभ-- 

रनभुन सी पायल वजायेगी तुमे, 
हमतोलूकीवांसुरी पर मी मोहितहोतेर्है। 
मू के, तुम्हे ये मचलतौ लहरो का संगीत, 
हम तो रेत मे दृन्दावन समक हंस लेते है । 


भूख 


मरीवी सें सिसकती 

देश के माथे पर 

विषमता का काल टीका सगत 
प्राक संकट सी 

गहराती है भूख, 


सोने की चमके रौर 

सिक्को की खनक से 

पगलाई्‌ सी 

भूठे छलावो मे 

ष्यली जाती है भूल, 

वचपन के मूले मे 

शूलने को तरसती 

सपनों के इन्द्रजाल में छटपटाती 
यौवन सी भूख, 

चोचणाभ्नो वक्तव्यो रौर मीतिपोके 
चक्रव्यूह मे फी 

दुःखो के हिरण्यकश्यप से जन्मी 
चे प्रहलाद सी भरूखः 

घमं की मर्यादाभों को 


तोडती, थकाती 
क्रमराः 
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रेत मे इृन्दावन 


धर्मं कै लिफाफों में 

टुपी वदी मूख 

जनसंच्या विस्फोट श्रौर 

वेकारी से जन्मती 

श्रमानवी शक्तियो से लडती 
हारती, फिर समश्रौता करती 
सद्गुणो को डसती 

सपिणीसी भूख, 

ग्रपगधोकी घाटीमं 

्आत्रोण ॐ कंव्टस 

उगाती दहै मूख, 

रेमिस्तान मे भटकती हिरनी सी ॥ 
शान्तवन मे दावानल 

जलाती टै भूस, 

भूगोल भौर खगोलमे 

ववडर उशती | _ 
मानवता सरिताके 
दिनारोकोसोडती+ ~ ~ # 
सूरज के द्वारो पर दस्तक देती 
श्रपराघों की काली कोटियो कौ भूख, 
तान की तरह कमी-कमी . 

वादइविल पदती है , । 

श्रलवार के मुलपृष्टो पर 


सुखियो मे खी र 
समस्याम के विसूवियस पर वटी 
हो गहै वागी र +, 


सदेश की भूल \ -. ` 


४ 


श्रस्सिता 


जीवन के सत्यो की ताश्ञ में 

श्रनवरुभे प्रष्नो काटेर लिए 

प्रो, राष्ट के माम्य निमति | 

तुम कितने येवसदहोच्ठेहौ ? 

कुठा, पीड़ा प्रर निराशा की गलियो में भमटकते 
प्रपने मविष्यके म्रचरेमे 

तुम क्या टरील रहो 

भ्रन्तद्रन्द्र कौ छटपटतिी प्रनुभूतति 

कुछ कर दिखने का हौषला रखकर भी 
कूद ने कर पाने कौ विकृतिने. 
द्द 

नील्लामी के चौराहे पर 

ला खडा कियाद 

भ्रीर तुम! ॥ 
वालक के जीवन उपवन के माली," 
चाँदी के चन्द खनखनाते सिकं में 
भपनौ टे | 

भरपना जीवन 

भ्रपना “भविष्यं 


कपण 


रेत भें दृन्दायमे 


दांव पर लगा वेदेष्टौ 
मेरे देश के शिक्षकः । 


भूतकाल षी सपनीली पहि से ` 
निकल कर 

वतमान की क्टोर माव-भूमिपर उतर 
श्रव चहु समय नही 

जवः 

एकलव्य 

ग्रप्रतिहूत पक्षी सा छटपटा 

भ्रपने भ्रमूठे कादान करदे 

क्यों शद्रोणाचार्यको 

दण्ड देने कैः चिए उद्यत 

ग्रन्याय के चक्रव्यूह मे फषा 

विद्रोही भ्रनिमन्यु- 


शस श्यामला धरती के 
नौनिहालोकेसू्पमे 
श्रवतरितहो गया है। 
उसीके 'चेराव' प्रौर 
पथराव कीवर्पामे 
चिन्मारियो की जलनमें 
तुम्हारा ये भ्रचल हिमालयसा 
भन भी डोल उवठेणा 
छिन्तुपलामन कायरता ह 
तुम नवयुण का श्राह्ान करो 
पुरातन रूढियो को तोड़ दो, 


रष्टाचारकीकारासे निकाल कर 
देश को प्रबुद्ध नागरिक दो, 

जनमन को चेतना दो, 

रक्त, स्पूति, प्यारभ्रौरस्चानदो 


पश्नोंकी अधी 


श्रतोत के भीने श्रवगष्ठन से किती 
सिसकती, विश्व-गुरु की गरिमा से मण्डित 
भेरे देश की श्रात्मा 

भ्राज ददं से कराती दै/दटटग्यातीदै 


श्रीर फिर पृदती है- 
ये कंसा धमे है? 
मो तुम्हे 
सून कौ नदियां बहाने को 
मजबूर कर रहय 
तथागत, 
नानक 
ईसा श्रौर मोहम्मद 
राम, कृष्ण 
परमहंस भौर महावीरनेतो 
यह्‌ नह्‌ नहींक्टाथा 
ये प्रकाश-पुस्जये 
प्रास्याग्मो के टद्‌ स्तम्मये 
मानवत्ता उनसे जीचितथी 
भौर प्राज तुमने 
उनके जीवन दर्शनकी 
चभशः 


१4 


रेत मे षृम्दावने 


परिमापाहीवदनदीरहै 

उनके द्वारा प्रतिपादित 
धर्मकोपगु बनाकर 

हिमा की वसाल्ियां 
एकडादीर्हँ 

प्रर 

इन ंसासियों के सहारे 

तुम श्रपने 

ग्रहवादी क्िप्तमनषक्ी 

ग्रपने कायरतापूरां नपुसके देषं की अ्रमिव्यक्ति 
सुलकरकररहैहो 

इसीलिए 

मेरेटेश की घरतीमें 

ढेरो प्रण्नचिह्ल उम श्राग्‌ है". 


मानवीय सवेदनाम्रो की होली जलाकर 
उसकी राख को भ्रपने माथे पर 

चदन सा सजाकर 

ये कौन नरपरिचितदहै 

जो श्रपने धमकी 

घोपणा कर रहे है ? "~" 

क्या इस देश की मिट्टी म जन्मे है?“ 
यहां की सौधी-मेन्व 

श्मौर हवाग्रनो कौ खुणवुभ्रो ने 

इनके वचपन को नही दुलराया टै? 


यौवन को महूका कर 
दुढापे को न्ींसंवारा है 
ठव फिर 

छृतन्वता इनका शयद्गार 


प्रण्नोकी प्रधी 


75 


कंसे बन्‌ गदर 2.५... 

रक्त की वैतरणी मे 

हिसा का तांडव करते हुए 

क्याये 

“जननी जन्मभूमिश्च स्वगदिपी गरीयसी" के 
ग्राप्त-~वाक्यको 


सजावट का सूक्ति वाक्य 
वनकर रह गया है?“ 
रो, मेरे देण के दिग्भ्रमित यौत्रन 1 


करर, ग्रमानकेय 

श्रातकवाद के द्लदक्षमें धसे 
श्रो, मेरे देण के भ्रप्रतिम-भ्रोज ! 
शक्ति के श्रसीम-पुञ्ज {| 
विदेशो मे बैठे 

उन स्वयंभू शासक 

तिभिर पुत्रोः 

देश की एकता के लुटेरोके 
सकेतों पर 

श्रपनीमाकौ 

यू सरे्राम नीलामी मत करो 
संसारके चौराहै षर 

प्रार्यावतं के स्वणिम इतिहास की 
“वसधव कुटुम्बकम्‌” कौ 

मत्री, कव्णा भ्रौ पचशीलके प्रादर्णोकी 
बोली मतत लगाग्रो 

भविष्य की मिटटी भें दबा 
इतिहास का वो काले-पातव्र 


च क १ 


१6 


रेत में प्रन्दावन 


नीलकण्टी शिव नदी है 

जौ तुम्हरि कतद्भुः का विप-पीकर मी 
तुम्दे क्षमा करदेमा 

तृम्द्‌।रे दुष्कृत्यो का फल 

माव पौढीको मोगना होगा 

श्रीर वहं नन्द्‌ पौधे 

यह कमी नेही मूलगे 

किघुमने उनके लिए 

पावन तपोवन जसे मिर्मल ब्राकाशवाते 
देण करी 


खुशवु्रो से सलवरेज्‌ हृवाप्रो में 

साम्प्रदायिकता का जहुर घोतत दिया था 

भ्रांख खोलते ही ग्हला-पाठ 

उमे नफरत काषदटादिपाथा 

वह्‌ तुम्हारे लिए 

श्रपने जन्मदाता के सिए 

णाश धुश्रा उगलेगा 

पहला वार तुम्ो पर करेगा 

तव तुम/महसूस करोगे 

जन्मदात्रीमा की पीडको 

जन्ममूमि की पीडा को 

तुम्हारा पश्चाताप 

तुम्हारा रुदन, तड़पने 

श्रौरं दछटषटाह्ट 

सब व्ययं हो जायेगी 

एनो की इत्त सुन्दर घरती पट 

गक्त-ङूवे कर्मले हीमे 

पचशील का राहत पौ 

हिम -चट्‌खानी पर 

तिर पटक-पटक कर रोयेगा 
क्प 


प्रर्नो की भरंधी 
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तव तुम विवशः निष्ठाय होगे 

कुछ नही कर सकोगे 

द्मतिए, 

प्रो, तुमजो 

साम्प्रदायिकता कीश्राग मे 

जल रहे हो 

प्रो, श्रद्‌ रदर्शी 1 

इत मृगजत की मरीचिको को पह्चानो 
ग्रात्तंकवाद कौ परडण्डियो सै उतर 
मानवता के राजमागं पर चलो, 
मावीस्वप्नकेर्ष्टा 

इतिहास पुय बनकर 

एक वार फिर 

विश्व~-मंच षर 

भ्रपनी जनत्तक्ष्मीफेर्षरोमे बंधे 
धुधर्प्रोकी मंकारसे 

विश्वके हृदयोको 

श्रान्दोलित करदौ 

मिस भरी मानवता का 

संगोत गुजादो। 


ग्राठ लघु कविता 
नये श्रं 


शब्दों की कीलो पर 
टौग {दिये मावोंके चित्र 
गोयं कि 

जिन्दगी कौ दीवारको 
सजाना जरूरी था 

या कि 

मैने श्रपने होने को 

दे दिये नये श्रध! 


^| [ 


तुम भिले 


पुम भितेरेसे 
प्रथानके, 

जसे 

घुध्प्रों को मनकार 
मेध-मल्दार 

चजती जलतरंग 

पा विहषतीहो 
सूर्य-किरन 1 


स्मृति ! 

छुम कितनी कर, कष्ण 
श्रौर निर्ममो 

तुमने भुम 

संकडो वार सलाया है । 
कठोर होते इए मी 

तुम मुमेश्रियहो। 


(षयं 9, 


प्रतिध्वनि 


मन की भ्रमरादयोमे 
स्मृतियो की कोयल 

कुहुक रही है 

तमा बसन्तश्रा गया 
उसको हर कुहरकिन मे 

तुम कहां † $ पम कहां 55 
ध्वनित होती दै 

श्रौर 

प्रतिघ्वनिं वनकर 

ममी तक लौट प्राती है! 


सेरा प्यार 


भेरा प्यार 

गंसाजल नही 

न्नेरा प्यार 

युमूना जलै ` 

क्योकि उसमे 

विद्ोह्‌ की कालिमा तनी दै । 


---©0- 


१ 


दद्‌ 


ददंका विस्तारहीतौ 
जिन्दगी की है कट्मनी 
श्रो, मेरे चिर सहचर ! 
कल्पना के पाखी }1 


मुखोटे 


पटले 

मृखोटे लगाये जाते ये 
रामलीला के लिये 

भ्रव मुसोटे लगाकर 
रावरलीलादहोरहीदहै! 


प्रतिष्वति 


भन की श्रमराइयो में 
स्मृतियो कौ कोयल 

टक र्दी दै 

तमां वसम्त्रागयादै 
उसकी हर कुहकिन म 

तुम कहां ! ऽ पुम कहां 55 
ध्वनित होतीदै 

श्नीर 

प्रतिष्विं बनकर 

ममी तफ लौट श्रातीरै) 


-~-{) --~ 


मेराप्यार 


भेरा प्यार 

गंगाजल नही 

भेरांध्यार 

यमुना जल द 

क्योकि उनमें 

विद्धो की कालिमा त्नी हे 1 


---0- 


१.५ 


दद 


दर्दंकोा चिस्तारदहीतो 
जिन्दगी की है कहानी 
श्रो, मेरे चिर सहचर ! 
कल्पना के पापी 1! 


मुखोटे 


पटने 

मुखोटे लगाये जाते थे 
रामलीला के लिये 

ध्रव मुसोटे लगाकर 
रावणलीलादहो रही दै । 


चिद्रास्वेषरण 


चिद्रों के ग्रन्वेषी युगम 
पटले, 

छद्म "तटस्यता' ने 
धूधट लगा लिया 

श्रौर फिर लाजवन्ती 
वह्‌ स्वयं 

गदद्रान्वेषी' वन गई 


भुवन मन मोहनं 


उस एक चराचर जगत्‌ 

विश्व के स्वामी का 

मधुमय नर्तन ! 

दसो दिशाम्रों की तालो पर गतिम 
वहु पद-निक्षेष 

फिर विश्व~मंदमे 

मोटक केम्पन, 

मुधने मन मोहन ! 

माव नृत्य नटनागर का वहु 
वह्‌ सम्मोहूकं नयनं 

नयन्‌ के वह्‌ कटाक्ष 

वहु उनमन पुलकन, 

वह्‌ प्राकर्पंक भृकुटी भमंगिमां 
प्ररो कृ धरयर स्पन्दन, 
भूवन्‌ मन मोहन ! 

कटि बन्धनं पर पीते भ्रोदना ! 
करते जब वह्‌ कु मावनः 
सुर, लय, ताल; समन्वित होकर 
भाव लहरियों का वहु नर्तन, 
मेरे प्राणो कौ बवीखापर 
सकृत गीत तुम्हारा 

मोहक गु जन, 

भवनं भन मोहने ! 


याचना 


(1) 


जब तक प्राणो कौ वर्भुरीर 
इसके रोम-द््रि बते 
तुम्हारे ही गीत बजते रह, 
श्रो, दयामय । 

तुम इसके स्वरो मे 

भरकप्पन मरते रहना 

श्रात्मा के पावन संगीतेको 
मुनते रहना । 


(2) 


मेरे श्रन्त्त की जगमग देहरी के 
प्रखर श्रालोक~-पुञ्ज ¦ 
ठुमयोंदही 

श्रालोकं लुटाना . 

भ्रौर निर्चनके 

मन~्रागन को 

कुटियाको 

जगमग उजाससे भर देना । 
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लेयिका परिचय 
रजनी पुन्तग्रष्ठ 


जन्मः 17 जनवरी .1956, मधुरा 
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